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नमो नमस्ते गुरवे महात्मने, 
विधुक्तसङ्गाय सदुत्तमाय । 
नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे, 
भूम्ने सदापारदयाम्बुधास्ने ॥ 


समर्पण 

ब्रह्मोभूत सन्त शिरोमणि श्री चेनराम बाबा के 

पाद्पदूमो' में सादर समर्पित 
हे दिनबन्धु करुणानिधान तु मुझपर कृपा करो अपनो ।. 
यह श्रद्धा सुमन स्वरूप भेंट स्वीकार करो रचना अपनी ॥ 
जिस भांति भाव के भूखे हरि भक्तों के लेते पुष्पवारि । 
उस भांति आप अपनाए गे यह तुच्छ समर्पण निर्विकार ॥ 
नरेन्द्रकुमार 
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2 शरत तुम्ह कर 
मैंने उदीयमान निबन्धकार नरेन्द्र कुमार [रि 
हिन्दी ` व्याख्योपेत “श्री चैनचरितामृतम्‌” का आद्यन्त अवलोकन 
किया। जनता का यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस यति 
चरित निबन्ध को श्री चैनराम मठ के संरक्षक ने प्रकाशित 
कराया । यह निबन्ध सन्त चरिंतों का आदर्श है जो आज तक प्रच्छन्न 
था.। :चैनराम बाबा एक अद्भुत सिद्ध हुए हैं जिनकी नाना प्रकार 
की कथाए' लोक में प्रचलित हैं । -उनके -नाम से ही आज भो यह 
मठ प्रसिद्ध है । 

हिन्दी भाषा भाषियों को दृष्टि में रखकर किया गया हिन्दी 
अनुवाद ' उत्तम है । भूमिका में! सन्त चरित के दशन :पर अच्छा 
प्रकाशं डोला. गंया है । -आशा''है, इस. निबन्ध को पढ कर जनता 
सत्य'पथगामिनीः होगी'और भाजके यतिः वैष्णव चैनराम के पादानु- 
गामो होगे । : 7? हुए इक = 
दिं० २७-१-५१ ` ` _ `` रघुनाथ शर्मा 

भूतपूर्वं वेदान्त विभागाध्यक्ष एवं .वतंमान सम्मानित वाचस्पति 
कै ` प्राध्यापक सं० संस्कृत. विश्वविद्यालय वाराणसी तथा 
- सदस्य संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश शासन (लखनऊ) 


क्ट 


=o 


' 
= 7 ४ 


फोल्गुंन'कुष्णे चतुर्थ्यामद्य श्री नरेन्द्रकुमार त्रिवेदिना विरचितं 
श्री चैन चरितामृतं नाम संस्कृत पद्य हिन्दी गद्य सम्बलितं चम्प- 
काव्यात्मक खण्डकाव्यं यथारुचि -यत तत्र दुष्टं मया । संस्कृत पद्यषु 
श्रीमत्चैनराम बाबेति नाम्नाप्रसिद्धस्य यतेः सवंमपि बाल्यादाराग्य 
निर्वाणान्तं तच्चरितं निरूपितं 


॥ 
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बिही राजि चैनैवनिमेविसथ बीवी निस्येतस्थैचअतैंस्तत्र तपो 

भूमि सूचयति । इत्थं हि प्रख्यातयशसो द्विजकुलावतंसस्य प्रत्यक्ष- 

सिद्धेश्चरितं वर्णयन्तयं भावी, कवी: श्री नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी यशस्विनो 

यतेश्चरित्रं वणयन. स्वयमपि.. _यशस्वो... प्रख्पातकविश्च... भूयादिति 
भगवन्तं. भवानीयतिमभ्यथ्यं. विरेमामिविस्तरादिति शिवस्‌ । , 

xe महामहोपाध्यायः पण्डितराज: 

डा० श्री गोपाल: शास्त्री 

पे १ (दर्शन केशरी) 

` काशो पण्डितसंभाध्यक्ष: राष्ट्रपतिं संम्मानितश्च 


'श्रो चैन चरितामृतम्‌ का ,अवलोकन ऋर मुझे अतीव प्रसन्नता 
हुई ।: इससे; पूवं बाबा ज्ैन्त॑राम-पर, यदि कुछ लिखा गयाथाःतोवहः 
'नही'.के बराबर था ॥; प्रस्तुत, निबन्ध में बावा:के. जीवनको झांकी 
दिखायी गयी है जो मानव मात्र के लिए स्फूतिदायिनी है । . निबन्ध 
लेखन में किया गया प्रयास प्रशंसनीय है। सिद्ध सन्त के गुण. गान 
के लिए निबन्धकार साधुवादा का पात्र है। 


विश्वासं है, इस निबन्ध को पढ़कर जिनासु जनता अपने कतंव्य 
पथ पर आरूढ़ होगी और बाबा.के आदर्शो से. प्रेरणा ग्रहण करेगी । 


राजनाथ पाण्डय 


57... प्रधानाचार्य 
श्री महत्पालेश्वर हरि प्रपन्त रामानुज 
न :., -“आदश संस्कृत. महाविद्यालय; सहतार 
ज़, $ Pris st es , £ ९* “अध्यक्ष १ TT 
ह सक मत जनंपदीय संस्कृत अध्यापक संघ 
दि० १२२७५१ ` `” ` (बलिया) 
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आत्म निवेदन 


“इद्‌. नमः ऋषिस्य: पुवंजेभ्यः पुर्वेम्यः पथिकृद्भ्यः” . 

बचपन में अपने गांव.पर सन्तंचरित की परम्परा में ` श्रीचैनराम 
बाबा का चरित सुना करता था । आजू से लगभग पाँच वर्ष पूर्व मैं 
सहतवार संस्कृत विद्यालय में विद्याष्ययन करने के लिए आया। 
आये दिन बाबां: का चरित्र विद्यालय में, मठ में तथा बाबा के समाधि- 
स्थल पर सुना करताः रँ । ` किसी भी सत्पुरुष से जैसे जैसे परिचय 
बढ्ता है वसे ही उसके प्रति श्रद्धा जागतो है ।' बाबां के प्रति हमारी 
श्रद्धा दिनों दिन बढ़ने लगीं। मैं“ सोचने लगा-बाबा का चरित्र 


. यदि लिपिबद्ध : हों जाता तो क्या हो अच्छा होता । सिद्ध सन्त कें 


लिखित चरितं को पर्ढकरु तथां ¦ सुनकर घर्मानुरागी जनता आनन्द 
विभोरु हो उठती । जनमानस पवित्र होता । पवित्र मानस में शुभ 


` संकल्प उदित होते ` फलस्वरूप धामिक' जागरण होता और गुमराह 


जिज्ञासुःअपने' पथ प्ररं आरुढः होते । ` ¦: ह; 


3 ब्रंजबिहारी हर 


ने बताया कि महन्त'जो बाबा “के विषय सँ अधिकतम जानकारी 
दे सकते हैं तथा इस-विद्यालय के भुंतपुवे प्र्चानाचाये पं० श्री पारस 
नाथ पाण्डेय द्वारा रचित 'आत्रेयवंश ' विमशे' पुस्तक के परिशिष्ट 
में बाबा के विषय में संकेत मिल सकता हैः। मैने इन दानों साधनों 
का अवलस्ब लिया । विषय वस्तु के एकत्र हो जाने पर पुनः गुरुजी 
ने प्रोत्साहितःकिया.। इनसे मुझे”अनुर्पम स्नेह मिलता रहा है । इन्हीं 
की प्रेरणा से:मैंने बाबा का रित देवभाषां संस्कृत में लिखने का. 
निश्चय किया। उपादेयता की दृष्टि से हर एलोकके नीचे हिन्दी 
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अनुवाद भी लिखता गया.। पुस्तकके प्रणयन में परम पुज्य गुरुप्रवर 
पं० श्री रघुनाथ जी शर्मा डी० लिटने सर्वाधिक मार्गे निर्देशन किया । 
इनको विशेष कुपासे पुस्तक आप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। 
एतदथ मै. इनका चिर ऋणी हूँ.। पुस्तक को. भूमिका लेखन तथा 

= -पुस्तक प्रकाशन तथा. प्रणयन में ,मुझेःजो सहयोगः त्याग तपोसूति 
मठाघोश श्री. हरिप्रपन्न, रामानुजदासजीः महाराजने; भ्रदान्‌ किया 
उसका उल्लेख लेखनी. का;विषयः नहीं है.। श्रीमती सावित्री देवी 
घर्नपत्नी - उत्साह... वेखवा रवंशावतंस. श्री -सुदामा सिह -आत्मज -श्री 
मूरत: -सिंह निवासी. -सहतवार.- का पुस्तक: प्रकाशन में. .किया -गया 
आर्थिक सहयोग घर्मानुराग,का परिचायक है: उनके सवंविध अम्युदय 
के लिए भगवान्‌ से: हमारी प्राथंना है ।प्रफ संशोधनका महत्त्वपूर्णकाय 
पं० नरेन्द्रनाथ पाण्डेय प्राध्यापक वेदान्तंविऽसं०सं०वि० वि० वाराणसी 
ने अपने, यशस्वी हाथों से. सम्पन्न किया जिसके लिए मैं.कृतज्ञता 
जापन करता हूँ ।. इसके-अतिरिक्त. पुस्तक के . प्रणयन.त्तथा प्रकाशन 
मे. जिन सज्जनों से य॒त्किचितृ सहायता प्राप्त हुई है, उन्त.सबका, मैं 
हृदय,से आभारी हूँ.! जिन्‌ श्री गुरु चरणों की प्रभाने.. अपने शीतल 
स्पर्शं से मेरे जीवन को पुनीत. किया है.उनके प्रति आभार प्रदर्शन 
मेरे लिए धृष्टता होगी । 


सन्त चरित .सुगूढ़ रहस्यों . से-भरपूरः होता है । उसे ठोक तंथा 
पुगुरूप - से, समझना: 'असंभव:है;। अस्तुत रचना में मेरी अल्पज्ञता; 


अल्पमेघा, तथाः प्रमाद के कारण. यत्र ` तन्न : विषयों -कां अन्यथा 
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प्रतिपादन हुआ होगा । इसके लिए क्षमा चाहता हूँ । कुछ त्रुटियों के 
रहते हुए भी. यदि यह लघु पुस्तिका किसी पाठक में सच्चा घर्मानराग 
तथा. सच्चो श्रद्धा उत्पन्न करने और किसी को कत्तव्य. का मागे 


दिखलाने में समर्थं. हुई तो में अपने को. धन्य मानूगा । यदि पुस्तक 
में कुछ भी उपादेय है. तो उसके लिए मैं अपने चरितनायक और 


` .गुरुजनों का आजीवन. ऋणी हूँ । अस्तु-- 


`घमंत्रतचरो लोके सर्वो भवतु सदा । 
अस्तु सवः स्वरूपस्थः सर्वे: श्रेयांसि पश्यतु ॥ 


5 9. निवेदक 
-  ग्रा० देवपुर मठिया . . :..::... : नरेन्द्र कुमार त्रिवेदो 
` पोऽ झरकटहाँ ' : श्री महत्पालेशवर हरिप्रपन्नरामानुज 7 
` ( बलिया ) आदश सं० महाविद्यालय सहतवार, बलिया 


` गणतंत्र दिवस १६८१ 


Fi १ 
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# ब्रह्माकारतया सदा स्थिततया निम्‌ क्त _बाह्यार्थधीरन्यावेदित 
भोग्यभोगकलनो निद्रालुवद्‌ बालवत्‌ । स्वप्नालोकितलोकवज्जगदिदं 
पश्यन्‌क्वचिल्लब्धघी रास्ते कश्चिदनन्त पुण्यफल भुग्धन्यः समान्यों भुवि * 
` ' भारतवर्षं सदासे सन्त महात्माओं का देश रहा है यहाँ समय 
समयपर धर्मके पुनर्जागरणके लिए साधु सन्तोंने अवतार लिया है.। 
घमंसे ही सच्चा सुख प्राप्त होता है । वेद वेदान्त एवं मनुस्मृति आदिं 
धर्मशास्त्र घर्मो का उपदेश करते हैं किन्तु साधु सन्त उन उपदेशों को 
अपने जीवत में चरितार्थ करते हैं। .यदि शास्त्र .सिद्धान्तों के प्रति 


- पादक हैं तो सन्त उन सिंद्धान्तों के सफल प्रयोग कर्त्ता। व्यक्तित्व 


भेदसे धार्मिक क्षेत्रमें चार प्रकार के साधक पाये जाते हैं 

गम्भीर चिन्तनशील ( ज्ञानयोगी, ) दूसरों को सहायता के लिए 
प्रबल कसेशोल ( कमंयोगी ), साहसके साथ आत्मानुभूति. प्राप्त कर 
लेने में अग्रसर ( राजयोगो ),. तथा शान्त एवं विनञ्नं व्यक्ति (भक्तिः 
योगी ) । प्रस्तुत लेख में हम जिनका चरित वर्णन करने जा रहे हैं 


वे एक असाधारण विनय सम्पन्न जन्मसिद्ध आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। 
जो पुवंजन्म में पहुँच चुके थे अर्थात्‌ जिनका देहाध्यास समाप्त हो चुका | 


स्नान मक ER 

+ निरन्तरब्रह्माकारवृत्तिसेस्थितरहनेकेकारण जिसकी बुद्धि बाह्यः 
विषयों में से निलक गयी है और जो निद्रालु अथवा बालकके समान 
दूसरोंके निवेदन किये हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तथा 


कभी विषयोंमें बुद्धि जानेपर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंचके समान | 


देखता है, वह अनन्त पृण्यों के फल को भोगने वाला कोई ज्ञानी महा- 


पुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और माननीय 
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था किन्तुःकैवल्य पद की प्राप्ति होनेके 'पहंले ही 'जिनको मृत्यु हो गयी: 
ऐसे योगियों का जब पुनर्जन्म होता है तब वे.साघनां की -परम्पराके 
विना ही: निर्बीज समाधि, अवस्था को प्राप्त कर :लेते.हैं तथा 'उतनके 
शरीर, इन्द्रियों और चित्तका परिवर्तन ,होकर उनमें अपूव शक्तियों 


का प्रादुर्भाव,हो जाता है । ऐसे ही योगी जन्मसिद्ध कहे जाते हैं। :: 


“` हमारे चरितनायंक श्री चैनराम बाबा कात्यायन गोत्र में उत्पन्ने 
हुए थे । बचपन में भुंने हुए बीज को ही उन्होने अपने खेत में बोया 
था। वही बीज उगा और अच्छी सफल पैदा हुई । बाबा प्रकृतिके 
नियमों में बंधे हुए नहीं थे: अपितु प्रकृति ही उनके अधीन थी । 
आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर जीव ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । प्रकृति 
( माया ) जो उसको शक्ति है उसके संकल्पानसार कार्य सम्पादित 
करती है ।: ऐसे गुणातोत महात्मा विधि निषेधसे परे होते हैं। “बाबा 
में गीतोक्तस्थितप्रज्ञ। गुणातीत. तथा : भगवतुभक्त के. समस्त लंक्षं 
विद्यमान थे । दैवी सम्पत्‌ तो आप की जन्मसिद्ध सम्पत्ति थी । 

वतमान समय में हिन्दू साधु मुख्य रूपसे चार सम्प्रदायो में विभक्त 
हुँ-संयांसी, योगी, बैरागी तथा पन्थी । इनमें वैरागी रामानज तथा 
अन्यान्य द्व तवादी आचायों के अनुयायी होते हैं। श्री चैनराम बाबाके 
गुरु श्री प्रसादी राम बाबा रामानन्द सम्प्रदाय के अनुयायी थे ।: प्रसादी 
राम बाबा चेनराम,को अपची शिष्य परम्परा में; नहीं लेना चाहते थे 


'क्योंक्रि वे जानते थे कि चैनराम जन्मसिद्ध हैं और इनके गुरुत्व की 


योग्यता मुझमें नहीं है । इघर चैनराम गुरु-शिष्य की स्वस्थ परम्परा 
को कायम रखते के लिए शिष्य बनना ही चाहते थे । बहुत. अनुनय 
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विनय के पश्चात्‌ बाबा प्रसांदी रामने इन्हें शिष्य बनाया । जिस तरह 


रुप का ज्ञान नेत्रोंके बिना नहीं हो सकता उसी तरह ज्ञान की प्राप्ति .. 


गुरु के बिना नहीं हो सकती । विनम्र जिज्ञासु के'लिए सारा संसार 


ही गुरु होता है । . वह किसी का गुरु बनना. नहीं चाहता अपितु वह. 
सबसे ज्ञान प्राप्त करना . चाहता है । तभी तो दत्तात्रय जो महाराजने | 


चौबीस गुरु बनाये थे । निरा अज्ञानी अपने को संसार का गुरु मानता 


है.। . जिज्ञासु संसार को गुरु मानता है और पहुंचे हुए सन्त की पारः | 
माथिक दृष्टि मे न गुरु होता है और-न शिष्य हो । बाबा तो पहुंचे 
हुए सन्त थे किन्तु यह समझते थे कि भेद व्यवहारोपयोगी तथा अभेद 


परमार्थोप्रयोगी ;:होता है. और इसीलिए-उन्होने गुरु बनाकर व्यवहार 
तथा परमाथ में सामञ्जस्य स्थापित किया ।. _ .-. 


«बाबा सम्प्रदायः विशेष के अनुयायी होते हुए भी साम्प्रदायिकतासे | 


अछूते थे। वे संसार से रहते हुए .सांसारिकतासे -गैसे ही पृथक्‌ थे | 


जसे कमलपत्र जल में रहते हुए जल के स्पशं से पृथक्‌ रहता है।: पार 
जाने के लिये लिए.नौका का जल के बीच रहना आवश्यक है किन्तु 
नोकामें जल खतरे से रहना खालो नहीं है । बाबा संसार सागर से 
पार होने वालों के लिए सुदृढ नौका रूप ये । 


एक बार बाबा ने किसी. निर्धन परिवार को बालिका को उसको 
परिचर्या से सन्तुष्ट हो रनियाः कहकर पुकारा था । इसका! फल यह 
हुंआ कि. वह किसी राजकुमोरःसे व्याही गयो और रानो बनी। 
ग्रोगदर्शन में सत्य के पालन का:,फल बताया गया है-- .. 


सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वः अर्थात्‌, योगीसत्य का पालन 
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करने में पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कमी 
नहीं रह जाती, तब वह योगी कतव्य पालन रूप क्रियाओं के फल का 
आश्रय वन जाता है जो कमं किंसीने नहीं किया, उसका भी फल उसे 
प्रदान करने की शक्ति उस योगी में आ जातो है अर्थात्‌ जिसको वह 
जो वरदान या शाप देशा है, वह सत्य हो: जात है । : आद्य ऋषियों 
की तहर बाबा को वाणी के पीछे अर्थ दौड़ते थे। सत्यन्रत की साघना 
करते करते साधक को वाणी जब भथं . के अनुगमन में अभ्यस्त हो 
जाती है तब उसकी वाणी से जो कुछ निकलता है वह सब सत्य 
होता हैँ । भाव यह है कि साधक प्रारम्भ में वहो कहता है जो सत्य 
होता हैं । अन्त में जब वह सिद्ध सो जाता है तब जो कुछ वह कहता 
है, सत्य हो जाता. है । टु 
> एक बार किसी स्थान पर एक खेखरी (लोमडो) मरी -हुई थो.। 
उसकी सड़ो.हुई लाशके तेज दुगंन्ध .से वायुमण्डल . दूषित. हो गया 
` था। रास्ते में चलना बन्द हो गया. था ।.. बाबा .उसके समीप ही 
भानन्द्‌ मग्न हो बेठे हुए थे । राहियो ने बाबा - की भत्संना भी कौ 
किन्तु बाबा सुगन्ध दुर्गन् से अप्रभावित थे । ` भत्संना की भी कोई 
चिन्ता नहीं थी । -चेहरे.पर अजीब मस्ती छायी हुई थी । दुगत्ध का 
प्रत्यक्ष उन्हें नही हो रहा था । प्रत्यक्ष. के लिए. अन्तः करण और 
इन्द्रिय, दोनों का विषय के साथ संयोग होना चाहिए किन्तु उनका 
अन्तःकरण अपने कारण प्रकृति में तथा इन्द्रिय अपने ' कारण तन्मात्र 
(सूक्ष्मभुत) में विलीन हो चुकतो थो तथा वे आत्मस्वरूप में अवस्थित 


थे । लोगों द्वारा की गयी उनकी निन्दा पर हमें महाकवि कालिदास 
की ये पंक्तियाँ याद 
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.. भ्रलोकसामान्यसचिन्त्य हेतुकम्‌ ।. ` 
निन्दन्तिमन्दाशचरितं सहात्मनास्‌ः॥ : कुमारसम्भ्रव 


अर्थात्‌ मन्दबुद्धि व्यक्ति महात्माओं के कार्यों की निन्दा करते 
हैं, क्योकि ये. कार्यं असाधारण होते हैं तथा उनके कारण भी सव- 
साधारण व्यक्तियों कि विचारशक्ति से परे होते हैं । 


अन्त में वाबा ने लीलावश उसं मृत लोमड़ी को भागने का 
आदेश दिया । आदेश पाते ही वह जीवित हो उठी और वहाँ से 
भाग चली । ' 


कहा जाता है, समाधि लेने के बाद बाबा कें दशन किन्ही दो 


सज्जनों को हुए थे । बाबा ने दरशन वाली घटना को गुप्त रखने का 


निर्देश उन्हें दिया था। सिद्ध महात्मा पूज्यता के भाव से बहुत दूर : 


रहते हैं। वे अपनी प्रशंसा अंपने मुख से- तो करते ही नहीं, दूसरों के 
मुखसे अपनो प्रशंसा सुनकर उन्हें संकोच होतां है । वे स्तुति और 
निन्दा में समभाव रहते हैं। सन्त अपनी स्तुति को मीठा जहर तथा 
निन्दा को कडवी औषधि समझते है । उनकी चर्या अज्ञात होती है । 


रांगद्द ष आदि दृन्दो से वे मुक्त होते हैं । सत्य उसकी दृष्टि में सबसे 


श्रेष्ठ होता है क्योंकि सत्य परमात्मा का रूप है। 


बाबा के जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाए' स्वभावतः घटो। 
ऐसी किसी भी घटना के प्रति वाबा में कतृत्वामिसात नहीं था। | 
आपका जीवन्‌ अत्यन्त निमल था आप हो जैसे भक्त महात्माओं के | 
विषय में भगवानु ने कहा है--“मैं अपने भक्तों के चरण को:घूलि से 
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अपने को पवित्र करना. चाहता हूँ” । गोस्वामी तुलसीदासजीने 
भी लिखा है--'राम ते अधिक रामकर दासा! । जब भगवान्‌ के 
स्वरूप तथा महिमा के वर्णन में वेद अपनो असमथंता प्रंकट करते हैं 
और वे निषेध मुख से नेति कहकर भगवानु का वर्णन करते हैं तब 
उनके भक्तों का चरिंत वर्णन करना हमारे. जैसें क्षुद्र जीवों के लिए 
अत्यन्त दुःसाहसमात्र है । हमने अपनो वाणी को पवित्र तथा लेखनी 
को सार्थक बनाने के लिए पुष्पदन्त को--अथावाच्यः सवं: स्वमति 
परिणामावधि गृणन्‌। ममाप्येषा स्तोत्रे हर निरपवादः परिकर: 
उक्ति को याद करके बाबा के चरित को ओर संकेत करने का 
प्रयत्न किया है।: ` : 

मनुष्य जैसा चिन्तन मनन करता है उसके अनुरूप ही वाणी का 
. प्रयोग करता है। स्वाभाविक खूप से जैसा बोलता है वैसा ही कमं 
सम्पादित करता है । सिद्ध महात्माओं के चरित का पाठ करने तथा 
श्रवण मनन से चित्त शुद्ध होता है । चित्त की शुद्धि से वाणी तथा 
कायिक कमें पवित्र होते हैं। शुभकमं से शुभ फल का उदय होता 
है। जीवन में सुख शान्ति की प्राप्ति होती है तथा. अन्त में मनुष्य 
मोक्ष का अधिकारी बनता है। ___ 

. भूमिका लेखक इस ब्रह्मीभूत महात्मा के प्रति परम ऋणी है । 
इस लेखक के हृदय में जिन श्रेष्ठतम विभूतियों के प्रति श्रद्धाभक्ति 
है उनमें बाबा अन्यतम हैं। उनकी पवित्र स्मृति में ये ट्टो फूटी 
पंक्तियां भक्तिपूणं अन्तः करण से समपित करता हुँ । 

“ बाबा के जीवन की समस्त घटनाए हमारे लिए स्फूतिदायी एवं पथ 


प्रदशंक हैं । अस्तु 
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_ दिग दिगन्त में फैल रही है जिनकी विमल कीति सुमहान्‌? .. 


उन सिद्ध तपस्वी चैनरामको अपित यह लघु लेख स-मान ॥ 


भूमिका लेखक 


ग्राम-पो० मुड़ाडीह : : ..  ब्रजबिहारी शास्त्री चतुर्वेदी | 
बलिया ' ; श्रीमहत्पालेश्वर हरिप्रपन्न रामा नुज 
गणेश चतुर्थी | . .... आदशं संस्कृत महाविद्यालय, | 
दि० २३-१-५१ - >... = -सहतवार, बलिया. 


( उ० प्र). 


Lr 2 22 (८ 
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३५ तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः 
ब्राह्मणास्तेन गांबश्च वेदाश्च विहिता पुरा ॥१॥ 


वार वार नतमस्तक हो स्तुति करके शिवशकरकी । 
स्वयं रचित चरिताभृतकी टीका” लिखता मुनिवरकी ॥ . 
ओ ३ म्‌, तत्‌ और सत्‌ ये तीन ब्रह्म के वाचक (नाम) हैं। प्राचीन 
` कालमें परमात्माने. ब्राह्मणों, गायों और * वेदोंकी रचना की । १ 
संसार सागरे घोरे -मज्जतां शरणाथिनाम । 
इये ब्राह्मी तनुनौ का सुइढा वेधसा कृता ॥२॥ 


घोर संसार सागरमें डुबने वाले शरणाथियोंके पार होनेके लिए. 
्रह्मने ब्राह्मण शरीर रूपी सुदुढ़ नौका बनायी ।२। 


अतः प्राक्तन - पुण्येन भवगदभक्तियोगतः । 
जायन्ते विप्रगेहेष मुनयः शंसित - ब्रताः ॥३॥ 


:../: “पुर्व जन्मके पुण्य तथा भगवद्मक्तिके संयोग-(मेल) से प्रशंसित ब्रत 
वाहे मुनिगण ब्राह्मणोंके.घर में जन्म छेते हैं ।३। 
अनेनेव: . विधानेन बलिया . सण्डले . शुभेः। 

:' : १ महत्पांलपुरेः र्ये: - रोपणस्यः द्विजन्मनः॥४॥ 
::: :. ¬ -जातो.. गृहे. शिशुः. कश्चित्‌, दवन्‌ररामेति जन्मतः ।; 
5३२.० कथयन्ति शुभोदक?/ सिङ = संस्तुंत - वेभवस्‌ गए! 
इसी नियमानुसार पवित्र बलिया जनपदमें स्थित रमणीय महत्पालग्राम 
आम - (नव्य नाम -सहतवांर) “में रोपण नामक :ब्राह्मंणके घर एक शिश 
* का जन्म हुप्रा जिसका नाम चेनराम. रखा गया.। .कहते हैं-उस बच्चेका 


मावी कर्मफल अत्यन्त ही शुम हुआ यहाँ तक की उसके सामर्थ्यंकी प्रशंसा 
सिद्ध पुरुषोंने भी की ।४-५। 
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मिते विक्रमराजस्थ शुन्यवेद नगेन्दुशिः । 
वर्षे समुदभूत्‌ सोऽयं मोहयन्‌ मातरं शिशुः ॥६॥ 
महाराज विक्रमादित्य द्वारा प्रवतित संवत्‌ १७४० में इस बच्चेने 
अपने जन्मसे माताको मुग्ध कर दिया ।६। | 
ततः स बवृधे बालो मात्रा पित्रा च पालितः । | 
दिने-दिने सोम्यरूपः शुक्लपक्षे यथा शशी ॥७॥ 


माता-पिताके द्वारा पालित यह वालक दिनों दिन वसे ही बढ़ने 
लगा जसे शुक्ल पक्षमें प्रतिदिन चन्द्रमा एक एक कला बढ़ता है । वढ्ने- | 
के साथ ही राथ वालकके रूपमे क्रमशः निखार भी आते. लगा ।७। 


तस्योपनयनं चक्क पिता - स्वकुल धर्मतः । 
उपनीतोऽपि नेच्छत स प्राध्येतं विमना इव ।।८॥ 


पिताने अपनी कुल परम्पराके अनुसार बालक चेनराम का यज्ञो- | 
पवीत (जनेऊ) संस्कार किया किन्तु जनेऊ हो जाने पर भी चैनराम 
का मन पढ़नेमें नहीं लगा वे पढ़ाई लिखाईसे उदासीन हो गये ।८। 


0. बलि 2 
एकदा प्रेषितः पित्रा शस्यरक्षण - कर्मणि । | 
प्राचारयद्‌ गवानीकं स्वक्षेत्रे हषं संयुतः ॥९॥ | 


एकः बार पिताने चेनरामको फल को रखवालीके लिए 
किन्तु इन्होंने रखवालो की जगह प्रसन्नता के साथ गायोको अपनी फस्छ] 


बरादी ।९। | 
तस्मिन्‌ क्षेत्रे तु संजातं प्रभूतं धान्यमुत्तमस्‌ । 
४ तदा बिसिस्मिये तस्य पिता लोकेष पुजितः।॥।१०॥ 


उस चराये गये खेतमें बहुत अधिक अन्न पैदा हुआ ।. अम्नक्की - राक्षि 


को देख र लब्बप्रत्तिष्ठ पिता अत्यन्त विस्मित Fd 
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एकदा शष्ट चणक्षान्‌ श्रोप्य संपश्यतां नुशाम्‌ । 
शस्यसंपत्तिमतुलां लेमे चाद्भुत - यत्नतः ॥११॥ 
एक वार चैनरामने मुना हुआ चना भपने खेतमें बोया जिते बोते 


समय लोगोंने देखा । म॒ना हुआ चना समय पर उगा मौर इस अद्भुत 
उपायसे बहुत अधिक पैदावार हुई ।११। 


कळिचत्कालं गृहे स्थित्वा वेराग्यं सप्रुरागतः । 
कस्य शिष्यो भविष्यासोत्येवं स समचिन्तयत्‌ ॥१२॥ 


कुछ दिनों तक घर पर रहेके बाद चेनरामऊे हृदये सोयी 
हुई विरक्ति जाग गयी । वे सोचने लगे मैं किकषक्रा शिष्य बनू' ।१२। 


छपरा मण्डले त्वेकः परसा नामकः शुभः । 
ग्रामो विराजते तत्र प्रसादोरास - संज्ञकः ॥ १३॥ 
उन्हें किसी तरह पता चला कि छपरा जिलेमें परसा नामका एक 
सुन्दर गांव है जहां महात्मा प्रसादीराम रहते हैं ।१३। 
निमठाधोशो महाप्राज्ञो निविण्णस्तमुपागतः । 
- चेनरामश्चतुवंदः प्रेप्सुः शिष्यत्वमञ्जसा ॥१४॥ 
परसा मठके वे स्वामी उच्चकोटिके ` ज्ञानी गौर उदासीन हैं। उन 
महात्माके पास चेनराम पहुचे भोर शिष्य बननेको इच्छात विनञ्जता 
पूवंक प्राथना की ।१४। | 85258) 
भवांस्तु विद्यते सिद्ध इत्यूचे स हि वेष्णब। 
अतो सन्त्रं न दास्यामि भवान्‌ मत्तो वरो यतः ॥१५॥ 
किन्तु विष्णुभक्त प्रसादीरामने चैनरामसे कहा आप तो स्वये 
सिद्ध हैं ओर मुझसे श्रेष्ठ है इसलिए आपको मन्त्र .देखर मैं शिष्प नहीं 
बनाऊ या । १ ५]००-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| 
इन रामों ::सहांभागः = शिष्यभाव: .दधार चू | 
j 
|: देहि ने. भगवम्‌ः दिक्षासित्येव . चाज़दीत्पुतः ॥१६॥ | 


55 ८, चनरामने शिष्य भावः ग्रहूण किया और बार वार निवेदन किया? 


82032, रज अप मझ & ढण्य हौ शिष्य बनालें ॥ १ ६ || NE 


१ ३ 


~ 


गुदं विना न कल्या कोऽपि कुत्रापि)यच्छति। - 
अतो गहाण मां देव त्वाभह शरण गतः ॥१७॥ 


क्योंकि किसी भी पुरुषका कहीं भी गुरुके: विना कल्याण नहीं होता 
: इसलिए आप मुझे शिष्य रूप में.रबीकार करें। मैं आपकी शरण में 
आया हूँ।१७। 
सत्यासत्ये न जानाति लोके कोऽपि गुरु दिना । 
ततो हि ज्ञायते मार्गो : जीवन्ने, सिद्धिदायकः ।। १८ 
संसारमें कोई ' भी व्यक्ति गुरुके विना सत्य .म्रोर असत्य -नहीं जान 
सवता गुरु से ही वह मार्ग जाना जाता है जिस पर चलकर जीवन में 
सिद्धि प्राप्त होती है ।१८। कः 
` , पाश्व कस्यापि नेष्यामि विद्यते मे इढ ब्रतम्‌ : 
अतः. स्वीकुरु सां. देव त्वामहं शरणां गतः ।।१९॥ 
; . है भगवन्‌, “मने, दृढ, ब्रत लिया है कि आपको छोड़कर मैं किसी 
के पास नहीं जा सकता । इसलिए प्राप मझे शिष्यरूप में स्वीकार कुर। मैं 
आपको शरण में भया हूँ ।१९। र 


| 
! 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 


तं वीक्ष्य .- भगवद्भक्त तपो गुणसमन्वितम्‌ । 
धर्सस्योद्धारक मत्वा तस्मे मन्त्र गुरुदंदो.॥॥२०॥ 
“ख्रसादीरामने इन्हें "भगवान्‌ का भक्त तथा तपस्वी जानकर एवं 
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धर्मका उद्धारक मानकर मन्त्र दिया और गिंष्य ख्य में संथोकार 


कर लिया ।२०। = ` १: 
गुरो; सुन्तिकटे, चेनः प्राक्न।मद्‌ गुरु सस्तवम । 
; तढवाभूदियं .ख्पातिश्‍चेनः सिद्धतपा इति ॥२१॥ 
-गुरुफे समीप में :रहकर.चेनराम ने. उनकी. सेवाशुक्नू बा तया:आ राधना 


की । कुछ समय में क्षेत्र में यह ख्याति हो गई. कि चंतराम सिद्ध वप्रस्वी-, 
है ।२१। 


पौरः कश्चित्‌ 'कदांचितु प्रसादो राम वेष्णवमः। 
ययाचे `` पुत्रमभ्येत्य ` कृपणो रचिताञ्जलिः. ॥ २२४ 


एक बार कोई ग्रामवासी महात्मा प्रसादीराम के पास “प्राया मर हाव" 
जोड़कर दीनमाव से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगी ।२२। :5-- 5 । 


महात्मता वरो दत्तो वाञ्छितं ते प्रसिद्धयतु । « 
अनुकूल“ दूरे लब्ध्वा पौरः: स. मुमुदे मुहुः ॥:२३॥ 
उक्त महात्मा ने उस . ग्रामवासी को वरदात दिया कि तुस्हारी' कामना- 
पूर्ण हो.। मन चाहा वरदान पाकर ग्रामवासी अत्यन्त प्रसन्न हुआ॥२३। :- 
सुन्दरोऽयं वरो लब्ध इतिमत्वा च गच्छता. । 
तेन इष्टश्चेनरामः पथि नेव तु सत्कृतः ॥२४॥ 
मैंने सुन्दर वरदान पाया-ऐका सोचता हुआ वह ग्रामवासी अपने 
घर को ओर चल दिया। रास्ते में उप्ते चैनराम भिन्ने किन्तु उसने इन 
अज्ञात महात्मा का आदर नहीं किया ।२४ ट 
_ चेतरास महाभागः प्रोचे कच्या भविष्यति । 
तद्वचो सेव “कगहे" पुत्रको पी"“कृह भतः” ॥२५॥ 
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महात्मा चैनराम ने.ग्रामवासी से कहा-पुत्री पैदा होगी । किन्तु इस | 
सप्रिय वचन को सुनकर ग्रामवासी अनसुना कर दिया शोर पुत्र की कामना 
केकर घर चला गया ।२% | 
दशमे मांसि च तस्य पुत्ररत्नसजायत । 
| प्रसन्ना आगताः पौराः प्रसादीरास वष्णवस्‌ ॥२६॥ 
| “दसवें महीने में उस ग्रामवासी के घर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई । ग्रास- 
। _घासी प्रसन्न होकर महात्मा प्रसादीराम के पास आये ।२६। 
तव प्रसादाद्‌ भगवन्‌ पूर्णा अस्मन्सनोरथाः । 
भवता रक्षितं गोत्र ते प्रोचुवेंष्णवं॑ प्रति ॥२७॥ 
ग्रामवासियों ने उनसे निवेदन किया-महात्मन्‌, प्रापकी कृपा से हमारी 
कामता पुणं हुई । आपने हमारे कुल (वंश) की रक्षा की ।२७। | 
नरस्तादद्‌ गृहादेको मठं त्वरितमाययौ । . | | 
स प्रोबाच महात्मानं प्रसादीरास. वष्णवस्‌ ॥२८॥ 
कन्या प्रजाता. भगवन. न जाने कस्य हेलया-। 
एतत्‌. श्रृत्वा जना; सबं क्षुब्धा जाताः सुदुःखिताः ॥२६॥ 


इसी बीच घर से एंक ग्रादमी दोड़ा हुआ मठ पर आया आर उसने !? 
महात्मा प्रसादीराम--से कहा-मगवन्‌ न जाने. किसकी अवहेलना.से पुत्री | 
पैदा हुई है। यह समाचार जानकर समी लोग अत्यन्त दुःखी हुए ॥२८-२६॥ 


महात्मना हरि ध्यात्वा प्रोक्तोऽसौ पौरमानवः । 
वरं प्राप्य प्रयातेन कि इष्टः पथि मानवः. ३०॥ 


` महात्मा प्रसादीरामने भगवान्‌ का ध्यान लगाकर वरदान पाये हुए | 
ग्रामवासी से पूछा--बया वरदान पावर. जाते समय रास्ते में कोई व्यक्ति | 
तुम्हें दिखायी दिया था ? 


| 
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स तु प्रोवाच भगवुन्‌ कश्चित्‌ कम्बल. सम्ब॒तः । 
साधुरेको मया इष्ट: प्रहसन मामुवाच ह ॥३१॥ 


उसने कहा--हाँ भगवन्‌, रास्ते में जाते समय मैंने कम्बल भोढ़ हुए 
किसी साधु को देखा था जिसने मुस्करा कर मसे कहा ।३१। 


कन्या भवित्रीनूनं ते मामवज्ञाय गच्छतः ।- | 
इति शरत्वापितद्वाक्यं प्रलापं तं न भ्रददधे ॥ ३२॥ 
निश्चय हो तुम्हारे यहाँ कन्या (पुत्री) उत्पन्न होगी । उव साधु की 
बात को प्रलाप (बकवास) मांनकर मैंने विश्वास नहीं किया । ३२ 
आकारितस्तदा चेनः प्रसादीराम योगिना । 


तब वा मम वावाक्यं कस्य सत्यं भविष्पति ॥।३३॥ 


महात्मा प्रसादीरामने चेनरामको बुलाया-ओर पुछा तुम्हारी. बात . . 


सच होगी या मेरी बात ।३३। 
. चेनराम उवाचेदं सत्यं भवतु ते वचः । 
इति. श्रावचस्तस्य निवृताः पुरवासितः ॥।३४॥ 


चेनराम ने कहा--महाराज आपकी ही बात सच हो। चंतराम की 
यह बात सुनकर समो ग्रामवासी आनन्द मरत हो गये।३४@ " 


गृह गत्वा सुतं जात इष्ट्वा मुमुदिरे जना ना: 


चेन रामस्य माहात्म्य प्रशसंसु: परस्परम्‌ ॥३५॥ 2 


घर जाकर उन लोगोंने देखा कि नवजात शिशु पुत्र हो गया है। 
इस घटना से अत्यधिक प्रसन्न होते हुए लोगों ने आपस में चैनराम की 


महिमा का बखान (बण) किया ।३५ 
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एकदा चनरामस्तु यत्र चक्क हरि. स्तवम्‌. । 
समया सरणि तत्र मृता कापितु खेखरी ॥३६॥ 
. एक बार की बात है--चेनराम, जहाँ, भगवान्‌ का भजन करते. थे. वहीं 
पर मागं के समीप ही कोई खेखरी (लोमड़ी) मरी हुई पड़ी थी ॥३६॥ 
विशेष - खेखरी शब्द संस्कृत का है। से आकाशे खरी इब कदंते इति 
खेखरी । अर्थात्‌ आकाश में गदही(गघी) की तरह. कदने से लोमड़ी को 
सस्कृत में खेखरी कहते हैं ।३६। 
तस्थाः शरीरमुद्गरधं समाघ्राय सृतिं गताः । ..... .. 
जना बहुबिधावाचः प्रावोचन्‌ ग्लानिमागताः.!।३७॥ 
उसकी सड़ी हुई . लाश से तेज दुगन्ध, निकल रहा था । : रास्ते चलने 
वाळे लोग दुर्गन्थ से उद्विग्न होकर समीपमें स्थित चैनरामको त रह-तरहृ 
को वाते कहते थे।३७। २ 
चेनरामो. न जज्ञेऽसौ गन्धं दुर्विसहं तु तत्‌ । | 
` गन्धागन्धौ स्वाद्वस्वादू समौ पश्यन्परात्मवित ॥३८॥ 
किन्तु उस अत्यन्त तेज दुर्गन्ध का भान चैनराम को नहीं होता था 
क्योकि ब्रह्मविद्‌ को सुगन्ध-दुर्गन्‍्ध तथा स्वादिष्ट और अस्वा दिष्ट में कोई 
भेद नहीं प्रतीत होता बल्कि वह समस्त द्रो (जोड़ो) में समभावं | 
होता है ।३८। 
जनानां तद्वच: श्रुत्वा कौतुक वद्ध यन तदा । 
चनराम उवाचेदं गच्छ खेखरि सत्वरम ॥३६॥ 


लोगों की मली बुरी वात सुनकर .खेनवाइ करते हुए चैनराम ने मरी >> 
हुई लोमड़ी सेतवे ति दिलन्ातष\ छदे किव ०7 
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चैनरामवचः भुत्वा. खेखरी सा पलायिता । ˆ 
तदाजना बुबुधिरे चनमाहास्म्यमुत्तमम्‌ ।४०॥ 


चेनराम को बात सुनते हो.वह लोमड़ी .जीवित होकर माग चलो } 
इस घटना के वाद लोगों ने इनकी अति अद्भुत महिमा को जाना ।४९। 


ततः प्रोबाचः सेधावो `प्रसादी राम बेष्णबःः-। ॐ 
: -चेनराम : ` त्वभन्यत्रः बंजवेतो 'न्रजास्येहम माड १॥ 
तब ज्ञानी प्रसादीराम-ने चेनराम सेऽकहा-या तो:तुभ यहाँ सेःचलो 
जाओ अन्यथा मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ ।४१० 595४४” होई 
चैनरासस्तु तं प्राहः, गज्छाम्यहमितो गुरो ।- ` 
त्वमेव सबंदाः तिष्ठ: स्थानमेतन्मनोरमम 7४ २॥ 
चेनरामने, कहा“ गुरुवर, मैं यहाँ से चला जा रहा हूं आप यही. 
पर जीवन मर रहें क्योंकि यह स्थान अत्यन्त ही सुन्दर हे शरा. ह ल 
ततः सुदूरं गत्वातु. सरय्वा उत्तरेतटे ॥ 
` चेनरामोऽकरोतीन्र तपो विगतकल्मषः: ४३॥ 


` स्वशुद्ध चेनरामने. सरयू नदी के: उत्तरी तट पर बहुत दुर ` जाकर, 
कठोर तपस्या को ।४३। 
तस्याश्रमन्तु समया ग्रामोऽभूद्‌ बसति सताम्‌ । 
भूमिहारष्विज्ञानां य. तत्ञाम्तारव्यातिमागत ॥४४॥ 


, जिस स्थान पर चैनराम'नें तपस्या की उसस्थान.के समीप ही भलें 
भुमिहार ब्राह्माणों की बस्तो यी जो चैनराम के नाम से प्रसिद्ध हुई । भर्थातूँ 
उस बस्ती का नस चैरनपुर पॅड १६ ४० Vidyalaya Collection. 
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तत्रकस्याप्यनाद्यस्य कन्या परमरूपिणो । 
' सुशीला वृत्तसंपन्ना परिचर्यापराऽभवत्‌ ।।४५॥। 


उस गाँव में किसो गरीब की लड़की अत्यन्त रूपवती (सुन्दर) थी वह 


चेक स्वभाव की सच्चरित्रा बालिका वावा चैनराम को सेवा में तत्पर रहने 
जगी ।४५। “ ) 


क्रषिविदित वेद्यश्च स च तुष्टोष्भवन्मुनिः । 
तामाजुहाव चेनस्तुराज्ञी नाम्ना मुहुम हः ॥४६॥ 


त्रिकालदर्शी ब्रह्मथि  चैनराम उस कन्या की सेवा से प्रसन्न हुए ग्रौर 


. “रतिया कहकर उसे हरबार पुकारने लगे ।४६। 


तच्च नामकृतं श्रत्वा कन्यायास्तत्‌ पिताऽब्ुधः । 
'अजानन्‌  चनमाहात्म्यं वाक्यमेतदुवाच ह ।।४७॥ 


अपनी पुत्री को 'रनिया” शब्द से सम्बोधित हुई जानकर चेनराम.के 
माहात्म्य से अपरिचित पिता ने कहा ।४७। 


ऋषन्नवीषि वे चैनां चेन रीज्ञोति संज्ञया । . 
अह ठु दीनः शक्तो नो राज्ञे दातु तु कन्यकाम्‌ ।।४८॥ 
हे ऋषिवर, 


आप मेरी पुत्री को रनिया 
रसी इब कहकर पुकार रहे हैं। मैं 


| इसे राजा को देने (व्याह करने में समर्थ नहीं हूं ।४७। ˆ 

तस्मादेतद्‌ भवद्वाक्यं मूषेवेत्युपलक्षये । | 
. आशु लभ्यं फलं नेव वामनः प्राप्तुमहंति ॥४३॥ 
इव कारण से ऐसा लगता है- आपकी यह बात झूठी हो जाम क्योंकि 


लम्बी वांह वाले पुष्प से प्राप्त करने योग 
य न 
ना फल को दोन नहीं प्राप्त कर 
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भुत्वा चतत्‌ पितुर्वाक्यं संस्मितं प्राह चैनक 
अनृतं नोक्तपूर्व मे नेतन्मिथ्या भविष्यति ॥५०॥ 
कन्या के पिता की यह वात सुनकर चेनराम मुस्कराते हुए बोले-- मैंने 


यहे कमी झूठ नहीं बोला है इसलिए मेरी यह बात भी झठी नहीं हो . 
सकती ।५०। 


ततो गज्छति काले तु ` देवेनातिबलीयसा । 
समाजगाम सनुन्तस्तं देशं राजसत्तमः ॥५१॥ 
कुछ समय बीतने पर प्रचल देव से प्रेरित जगन्नाथ पुरी को जाता हुआ 
कोई श्रेष्ठ राजा उस गाँव से होकर गुजरा । ५११ हि 
जगन्नाथपुरी गच्छन्‌ मध्ये मार्गमवस्थितम्‌। ` 
ऋषिं दृष्टः ' गतस्तत्रांनपत्यः खिन्तसानस ॥५२॥ 
“सन्तान हीनता के कारण दुःख्ली राजा मागं में बैठे हुए ब्रह्मवि चैनराम 
को देखने के लिए गया । ५२ 5.5; 
कथा प्रसंगेतेतोक्तः ऋषिर्वाक्यमिदं शुभम्‌ । „5 
"ऋषऽनपत्यताः ` दुखमन्त्दंहतिमां `शभशम्‌, ॥१३॥ 
चर्चा के प्रसंग में: उसने चेनराम से तिवेचन किया .मनिवर, सन्तान 
हीन होने के कारण मेरा हृदय अत्यन्त हो दुःखी है।५३। 
चन प्रोवाचतज्च्छू त्वा व्येतु ते मनसोज्वरः। 
अत्रास्ति कन्यका काचित्‌ तामुद्वह महापते। ५४॥ 


चेनेराम ने उसकी अन्तब्यंथा सुनकर कहा-राजन, तुम्होरा मनस्ताप न 
इर हो। यहां एककल ह, सते, तुम, वी, हितकर लो।४॥ 
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सा. हिँ. सर्वानबद्यांगो सत्कुलप्रभवाशुभा । 
सर्व - लक्षणसस्पन्ता भार्या, ते शोभनामता ।) ५५७ 
बह कत्या सर्वागसन्दरी, उत्तमकुल-में-उत्पन्न'तथा' समस्त शुम लक्षणों 
से यक्त है। वह तुम्हारी सुन्दर पत्नी होगी ।५५। i 
सा हि ते कुलवृद्धयथ पुन्नान्‌ संजनयिष्यति । 
सदवत्तान भारंयसम्पन्नान्‌ तेव बंशप्रवर्तक्रान्‌ ।५६॥ 


उससे- तुम्हारे कुल की वृद्धि के लिए: पुत्र उत्पन्न होगे । ये त्र 
चरिज्ञवान्‌, भाग्यशाली तथा तुम्हारे वंश को चलान वाळे होंगे ।५६। 


तइत्तिप्रोक्तवचनं . निशम्य... ... सनुजेश्वर । 
कन्या पितरमाहय :ययाचे :कन्यका ` बुझ -।।५७॥ 
४ राजा ने-तऋषि-की-वात सुनकर कन्या: के.पिता-को - बुलाया. यइ उससे 
कन्या मांगी । ५9 
तत ' शुमक्ष सुदिने शुभलम्नेः च: संस्थिते । 
गुरु शुक्रानुकूल्ये च पितातस्मेः ` ददो; सुताम्‌ ॥४५॥। 


तव शुभ नक्षत्र, शुभदि शुमलग्ननमें,' तथा गुरु शुक्रकी : अन्‌ क्‌लतामें 
पिताने राजाको अपनी पुत्री व्याह दी-॥१८। 


सातु राज्ञीपदप्राप्ता चन माहात्स्यतः शुभा - 
सुतान्‌ ` संजनयामास. राजवंश: विवृद्धये ॥५९॥ 


चेनराम की महिमा से गरीब की बेटी ने सुन्दर रानी का पद पाया । 


भर्थात्‌- वह रानी बनी । उससे. अने क पुत्र उत्पन्न हुए; जिन्होंने राजवंश की ५. 
वुद्धि को ॥५९॥ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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7:75: इत्ति चैनीके माहात्म्य आमद्यः 'अददधाति च । : > 
... सर्वाल्कासानवाप्नोति... चैनषः संग्रसादतः ॥६०॥ 
¬; 357 गो मनुष्य महि चैनराम. के इस शुम माहात्म्य में'अद्ा रखता है उस 
मनुष्य की सिद्धासस्त थी चेनराम की कृपां से सम्पर्ण कामनाए पुणं 
“होती हैं ^१०।- - ..: - डे 
तरसिन्‌ ग्रामे . वसन. चेतः सरण तट उत्तमें। 
अपश्यत्‌ सुइराचान्‌ मानवान्धर्स दुबंलात ॥६१॥ 
उस गाँव में सरयू नदी के उत्तम तट पर रहते हुए चनराम ने दुराचारी 
तथा अकामिक लोगों को देखा ।६१। 
अशुचीन्‌ अप्रतिग्राहयान्‌ श्रलोक्यान्‌ वेवविद्विष: । 
तत्रास्यत सनो रेमे, सरय्वाः पुलिने शुमे ॥६२॥ 
कालक्रम से उस गाँव के गोग अपवित्र, दान न लेने योग्य, स्वर्गादि 
-..उत्तम लोकों के ग्रनविकारी तथा देवताओं से द्वेष करने वाले हो गये । यह 
सवं देखकर सरयू नदी के सुन्दर तट पर भी चतराम का मन न लगा ।६२। 
& तत उत्याय चतस्तु “महत्याल समागतः । 
~` पंणंशालां विधायासौ न्यवसच्च 7 पुराद्बहिः ॥६३॥ 
उस स्थानको छोडकर चेनरामः.महत्पाल ' (सहतवार)' चले आये और 
। आवि के बाहर कुटी बनाकर उसी (सें रइवरेलगे ॥ 
१, तत्र: त्तागरिकाःः सर्वे... देववत्‌ तभपुजयन्‌ । 
सरश्चाखनयत्‌: तत्र. देवदेहं ` निमित्ततः ॥६४॥ 


इस..गांबमें.रहने...वाछे सभी “लोग देवताको तरह उनकी पूजा करने 


a 
if १ 


Ei 
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लञगे। अपनी कुटीके समीप उन्होंने देव पूजा वथा शरीर शुद्धि के लिए एक 
पोरबराखुदवाया ॥६८॥ नह 
सरसस्तु विशुद्धयर्थं निदेशं कृतवान्‌ थुनिः । 
समुद्धृतेन तोयेन स्नातव्यं पेयसित्यापि ॥६५॥ 
` ब्रह्मधिने पोखरेकी स्वच्छताके लिए यह आदेश दिया कि पोखरेसे जल 
निकालकर स्नान कियाजायं तथा पानी पिया जाय ॥६५॥ 
एवं स निवसन्‌ तत्र युक्ताहारेन्द्रियक्तियः । 
मनः समाधानपरोयातो वाचंयमो मुनि ॥६६॥ 
इस प्रकार समुचित आहार तथा इन्द्रियों को समुचित चेष्टा वाले उन 


सुनि का मन समाहित हो गया तथा उन्होंने भौन ब्रत का पालन 
किया ।६६। 


स्थूलंच भगवद्रूपं ब्रहमाण्डोदरवति यत्‌ । 
नदीनद समुद्रादि गिरयः पादपाः खगा ॥६७॥ 
जीबजातं जमत्सवं स्थावर चाप्यशेषत । 
भूमिगोलस्थितं यच्च खगोले यच्च संस्थितम्‌ ॥६८॥॥ 
तत्सवं चक्षुषा पश्यन्‌ स्वास्तस्थमकरोग्सुनि। ` 
अथस्थूलात्‌ समुत्थाप्य शंखचक्रगदाधरे ॥६९॥ 
` :पौताम्बरे सुरवरे मुनिः स्वान्तं न्यवेशयत्‌ । 
निवेश्य च सनस्तत्र नान्यत्‌ किचिदचिन्तयत्‌ ॥७०॥ 
i ब्रह्माण्ड के उदर में स्थित नदी, नद, समुद्र आदि तंथा. पर्वत, पेड़; 
पक्षिगण एवं अन्म आवस, प्रो असत जप ० तथा मूमि ओर 
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.भाकाश में .स्मित समस्त पदार्थ. स्वरूप भगवान्‌ के स्थल रूप को मुनि ने 
नेत्रों से देखकर घपने अन्तः करण में धारण कर लिया । इमके वाढ 
स्थूल रूप से मन को हटाकर शंख चक्र तथा. गदा घारण करने बाले, 
पीताम्बर पहनने वाहे देवताओं में श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु में अपना मत 
लगा दिया । भगवान्‌ में ध्यान लगा केने पर किसी भी वस्तु या विषय 
का चिन्तन उन्होंने नहीं किया ।६७-७०। 

ततोध्यानक्रमेरोव चर सा्ादमुखाबघि । 

घ्यायन्‌भगवतो खूतं मनो ब्रहमणि संदधे ॥७१॥ 


तिविशेषे परेतत््वे सडिचिदानन्दरूपिणि । 
परात्परतरे पुंसि दुविभाव्येऽखिलात्मनि ॥७२॥ 
इसके वाद ध्यान के क्रम से पहले चरण इसके बाद ऊपर अंगों तथा 
अन्त में मुख का ध्यान करते हुए निविशेष, परमतत्त्व, सत्‌ चित्‌ प्रौर 
आनन्द रूपवाले भ्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पुरुष तथा कठिनाई से 
जानने योग्य, सम्पूर्ण प्राणियों के घ्रात्मा परब्रह्म में मन लगा दिया ls १-७२॥ 


एवं समाधियोगेन निविकल्पेन सिद्धिभाक्‌ । 
चैनो बहूनि वर्षाणि यापयाथास . योगवित्‌ ॥७३॥ 


इस प्रकार निर्विकल्पक समाधि से सिद्ध मोगी चेमराम ने अनेक धई 

व्यतीत किये ।७३। Fi te ३)" 
चेन - परमहंसस्तु 'कुत्वा माघुकरी - मुनिः । 
भुङ्क्ते स्म मृन्मये पात्रे प्रत्यहं मितभोजन ॥७४॥ 


: परमहंस चेन राम मधुकरी दृति करते थे।- धर्यात्‌ जिस तरह भोरे 
कई एक फूलों से रस ग्रहण करते हैं उसी तरह कई:एक घरो से चेतराम 


भिक्षा (मोजत) लेवे, मे, का माझ सतला हिकाथा घौर न बहुत 
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कम ही । वे प्रतिदिन मिट्टी के बने वतंन में भोजन करते थे ।३४॥ 
४ > सुन्मयञ्चेव तस्यासीद्‌ जलंपात्रं.तपस्विनः । 
.... - अतोडद्यापि.तत्ससताधो सगः , ताइक्‌ प्रवर्तेते.॥७५॥ 
“झनै तंपस्वी का जलंपानं मी मिट्टी का हो”था । इसीलिए आज भी 
*छनके समा विस्थलेः पर उंसी तरह के पात्र, में भोग लगाया जाता है ।७%। 
अकस्मादेकदा तस्य ' बुद्धिरेवं ` 'व्याजायत । 
अथि संन्यस्त गेहे तु नास्तिबंशकरः पितु ॥७६१ 
एक वार अचानक उनके हृदय में विचार उदित हुआ कि मेरे संन्यास 
ले लेने पर अव घर पर' मेरे पिता का वंश बढ़ाने वाला कोई नहीं 
रह गया है ।७६। 
अत कथं स्यात्‌ पिठुणासक्षया . भ्राडसन्ततिः । 
इदं विचायं चेनस्तु भगिनोमिदमन्रवीत्‌ ॥७७॥ 
अब पितरों को,थाद् परम्परा केसे भ्रक्षय बनी रहेगी ? “ऐसा सोचकर 
` .चैनराम ने अपनी बहिन से कहा ।७७ 
आर्य ` पश्याद्य पितृणां कुलक्षय : उपस्थितः । 
': तस्मात्बमेकः `पुतरन्तुः देहि. सहयं यशोधने ॥७८॥ 
है आये, देखो अब मेरे: पिता के कुल -का” विनाश . उपस्थितः हो गया 
है । इसलिए हे यक्षस्वी तुम मुझे एक पुत्र दो। दा £ ४१३ ३३३३ - 
तच्छ त्वातु : `` मुनेर्वाक्यतथास्त्बितिजगादसी । 
किन्तु ` 'तस्यामनस्येवं चिन्ता समुदपद्यत ॥७९॥ 


. चनराम को यह बात सुनकर उनकी बहिन ने 'ऐसा हो हो' कहा । 
। किन्तु उनके मन में चिन्ता उत्पन्न हुई ॥७६॥ 


०२ 
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दत्तं तु तनये ' नूनं निवृत्तं प्रकरिष्यति । 
इतिः संचिन्त्य भगिनि नेवदत्तवती सुतम्‌ ॥८०॥ 


पुत्र के दे देने परे यह मेरा भाई उतै अवश्य ही साघु (निवृत्त मागी") 
वना लेगा । ऐसा विचार कर उसने पुत्र नहीं दिया ।द०। 


तत कले प्रयाते तु सततं . रोगसंयुत । 
क्रमेण दुबंलो दुःखभाक्‌ -.. संवभूव. हृ ॥८१॥ 


कुछ समय घ्यतीत होने. पर वह 'बालक सदा रोगी, दिनों-दिन दुर्बल 
आर दुःखी रहने लगा ।८१। 


बालस्य तां दशां इष्ट्वा भगीन बालक ददौ । 
मुनये' ' चेतरामाय स्वीचक्रे तं मुनिस्तदा ॥८२॥ 


वालक की वह दशा देखकर बहिन ने चैनराम को अपना पुत्र दे दिया । 
मुतिःने बालक को सहंष स्वीकार किया।८२।' . | 


ˆ पाश्वस्थितं तु बालं तं स्नेहादिरसभाषत। | 
. वत्सपानौयमेतस्य . तडागस्य सदा पिव ॥८३॥ 


सदा पासमें रहने बाले उस :बालकसे मुनिने स्नेहपुवंक कहा--' 
हे वत्स, इस तालावका जल नियमित रूप से पीते रहो ।८3। 


पानीयं पिवतस्तस्य सरसस्तस्य निर्मलम्‌ । 
सव रोगाः प्रणष्टास्तु बाल आसीच्च सौर्यभाक्‌ ॥८४॥ 
तालाबका निमंल जल पीनेसे बालक के समी रोग समूल नष्ट 
हो गये ओर वह सुखी तथा स्वस्थ हो गया ।४। ' 
चनः स्वकुलजान्‌ सर्वान्‌ आहूय विधिवन्सुतिः। 
प्राह बाली" मस' “पितु?” भागभाणेषिसर्वथा।। ८५॥ 


! का 
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भविष्यति `न संदेहो नयतेनं - पितुग्‌ हम्‌ । 
स बालस्तत्र गत्वा तु:'मंगनी' त्याख्ययाभवत्‌ ॥८६॥ 
एक दिन महात्मा. चेनरामने अपने कुल .(खानदान). कै समी - लोगो 
को सादर आमन्त्रित करके कहाः-यह बालक मेरे, पिता के भाग. (हिस्सा) 
का अधिकारी होगा । इसमें किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए । इसलिए 


इस वालकको-आप लोग मेरे पिता के घरमें ले जावं । वह बालक वहाँ 
जाकर 'मंगनी' नाम.से प्रसिद्ध हुआ ।८५-८६। 


चतुवद कुंल॑ प्राप्तः ` . चतुर्वदोऽभवत्तदा. । 
तस्य सन्ततिरद्यापि महत्पालपुरे . शुचिः ॥८७॥ 
.चतुबदाख्यया चित्ता वतते साधु सम्मता । 


एषां चतुर्वेद कुल . प्रवतिर्वीशाता मया ॥८८॥ 


चतुर्वेदी (चोवे) के वंश में जाकर .यह वालक चोवे बन गया । वालकं 
मंगनी की पवित्र. वंशावली आज भी:.सहतवार में चोबे की:-उपाधि से 
विदित है प्रौर सत्पुरुषों का प्रिय (इष्ड) है। इस प्रकार सहतवार 
स्थित इस चौथे वंश की परम्परा का वर्णन किया गया अर्थात्‌ यह बताया 
गया कि यह चोचे वंश कंसे चला ।८७-८८। 


अथाधुना चनशिष्यसन्तानो वण्येते मया । 
शिष्यश्चेनस्य संभूतो ` हरिक्ृष्ो महातपा ॥८९॥ 


अब महातमा चैनराम की शिष्य परम्परा का वर्णन किया जाता है । 
चेतराम के शिष्य हरिकृष्ण हुए जो बहुत बड़े तपस्त्री थे ।८९। 


हरिकृष्णस्तु चरितु' दुर्गमे ब्रह्मणः पथि। ट 
भक्षः सगुणा राम सिषेवे भक्तवत्सलम्‌ ॥६०॥ 
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हरिङष्ण जी निर्गुण ब्रह्मकी उपासना करनेमें असमथ थे इसलिए 
उन्होंने भक्तवत्सल दाशरथि राम की उपासना की ।६०। ) 
सठं च स्थापयामास राससेवापरायणः । 
यतीनां भोजनं नित्यं ' ददो ` तुष्टेन चेतसा ॥९१॥ 


भगवान्‌ रामकी सेवामें लीन रहने वाले हुरिकृष्णदासने मठकी 
स्थापनाको । वे प्रतिदिन साधु संन्या सियोंको प्रसन्नता पुंबेक भोजन देते थे ।६१। 


हरिकृष्ण प्रयाते तु हरेः कृष्णस्य मन्दिरम्‌। | 
तस्य शिष्यो राममनोहर दासो महार्यातः ॥९२॥ 


हरिकृष्ण दासके वेकुण्ठवासी होजाने पर उनके शिष्य राममनोहुरदास 
मठ फे संरक्षक बने । वे उच्चकोटि के संन्यासी थे ९२ ' | 


बिविक्त' सेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
अपालयत्‌ गुरु गुरुपादानुवतंकः ॥& ३॥ 
गुरु चरणोंके अनुयायी राम मनोहुरदासजी सदा एकान्तमे रहते थे और 
थोड़ा आहार करते थे । उनके वचन, शरीर और मन संयत थे। उन्होंने 
गुरुद्वारा स्थापित मठका मलिमांति संरक्षण किया । &३। 
अकृष्टपच्या प्राथवी' पादपाः फलदायिनः । 
सेद्याः प्रकामवर्षाश्च बभूव॒हरि सेवितः ।। ४।॥ 


भगवदूभक्त राममनोहर दासके तपः प्रभावसे बिना जोते बोये ही पृथ्वी 
अन्न देती थी तथा वक्ष इच्छित फल देते थे। मेघसमय सयय पर यथेष्ट 
जल देते थे ।६४। , १२ कात हक 


गोविप्रातिथिसाध स्तु विश्रतस्तस्य सवदा । 
प्रयातादिव॒ता: सा nya 5 रतो, हृदये, रम्‌ WEAN 


De ए 
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वेसदा गौ, ब्राह्मण, अतिथि तथा साधुओं का मरण करते थे। इस 
प्रकार उत्त साघुक्रा समय हृदय में मगवानुका स्मरण करते हुए वीता ।९५। 
कदाचिदथकाले तु हार द्रष्टु समुत्सुकः-। 
ययो बैकुण्ठनिलयं शाश्वत स्थानमव्ययस्‌ ॥९६॥ 


किसी समय हरि दशन के उत्सुक राम मनोहर दास भगवान्‌ विष्णु 


के नित्य तथा विकार रहित लोक को चले गये ।६६। 
तस्यं बषणावदासस्तु शिष्यः परम सश्मतः । 
:. मठेव्यवाहरदसौ . गुरुर्दाशत  वत्मंना ॥९७॥ 
इनके शिष्य बेष्णवदास अत्यन्त इष्ट (प्रिय). थे. इन्होंने गुरुद्वारा 
बताये मागं पर चलकर मठ में व्यवहार किया ।६७। 
गायन्‌ हरिचरित्राणि . भूतभव्यानि . सर्वदा । 
नामानिच स्मरन्‌ विष्णोर्नान्यत्‌ किचिद्चिन्तयत्‌ ॥९८॥ 
ये सदा भगवान्‌ के बीते हुए तथा आने. बाले चरित्र को गाते रहते 
थे। भगवन्ताम का स्मरण करते थे तथा सांसारिक. विषयों का थोड़ा मी 
चिन्तन नहीं करते थे ।६८। 
एवं . सत्क्ुर्वतस्तस्य बैष्णबान्‌ सदा बुधः 
वासोऽन्न वचनेनित्यं कालः प्रागात्‌ सुविस्तरः ॥६६॥ 


इस प्रकार ज्ञानी वेष्णवदास का लग्ना समय. बेष्णवों का बस्त्र, अन्त 
भोर वचनों से सत्कार करते हुए वीता ।६९। 


ततः स्मरन्‌ महाविष्णोर्थदनं चारुकुण्डलम्‌ । 
सुवल्गु . स्वक्षि सुनसं ` सुललाटं सुस्मितम्‌ ॥१००॥ 
` मनो निरुध्यह्ृदये .जितस्वासेर्द्रियकियः । 
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ययौ परंधाम हरेः सुरासुर ' नमस्क्ृतभ्‌ ॥१०१॥ 

इसके वाद महाविष्णु के कमनीय कुण्डलं, सुन्दर सुविशाल नेत्र, सुन्दर 
नासिका, सव्य ललाट तथा मधुर मुस्कान वाले मुख.का स्मरण करते हुए 
शवा तथा इन्द्रिय को क्रियाओं को जीतने घाले वेष्णवदास मन का 
अपने हृदय में निरोध करके देवताओं [ओर दस्यो. द्वारा नमस्कार किए 


जाने वाले मगवान्‌ के परेम घाम को चले गये । १००-१०१। 
गते वेष्णवदासेतु बैकुण्ठ निलयं हरेः। 
तच्छिष्यो हरिदासो$मुन्मठस्थः परिपालकः ॥१०२॥ 

वेष्एवदास के बैकुण्ठवासी हो जाने पर उनके शिष्यः हरिदास जी 
मठ के संरक्षक बने ।१०२। IRE Da 
हरिदासस्तु धर्मात्मा तापसो हरिमाभितः। 
' गोदेवहविजसाधूनां समहँणपरोऽभवत्‌ . ॥१०३॥ 
हरिदासजी धर्मात्मा, तपस्वी तथा भगवान्‌ विष्ण के आश्रय में रहने 
चाले थे । वे गो, देव, ब्राह्मण तंया साधुसो को 'पुजा-सत्कार में सदा 
तत्पर रहते षे,॥१५३॥ ....:.--:5::-. ¬= |: 
नित्यंच. भगवच्चिन्ता परिपुत; हृदन्तरः। 
राम प्रसादात्‌ परमां शान्तिमाप सुदुलंभास्‌ ॥१०४॥ 
पवित्र अन्तः करण वाले हरिदास जी सदा भगवान्‌ के रूप भोर नाम 
का चिन्तन करते थे । भगवान्‌ राम की कृपा से उन्हें अत्यन्त दुलेभ परम 

शान्ति मिली ।१०४। ह. माड? क 

तस्य संकल्पजा ऋद्धीः समवेक्ष्य सुविस्मिताः। 
प्रजा महत्पालपुरे चाम्यनन्दन्‌ तपस्तिम्‌ ॥१०५॥ 


उनके संकल्प स्‌ उल्लू पिद्िओों, को हेय, नि स्सित०अहा, सहतवार | 


,०% 
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में उनकी खूब पूजा सत्कार करती थी ।१०१। 
तस्यैवं हरिचर्थायां 'प्रसितस्य ` महात्मनः । 
कालः समागतो भक्त: कांक्षितस्तुत्तरायशाः ।।१०६॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ की सेवा में लगे हुए इन महात्मा का वह उत्तरा- 
यण समय आ गया जिसे मृत्यु के समय भक्त लोग चाहते हैं ।१०६। 
तत्र ध्यायन्‌ हार ब्रह्म पुराणभजर प्रभुम्‌ । 
हरिदासः परिप्रापत्‌ विष्णोः स हि सलोकताम्‌ १०७॥ 
"मृत्यु के समय अपने स्वामी सनातन ब्रह्म का “व्यान करते -हुए हरिदास 
जी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त किये ।१०७। 
तस्य शिष्य्रो राम लग्न दासो हरिपदास्बुजस्‌। 
सेवमानोऽनिशंकालं निन्ये नियतमानसः ॥॥१०८ ` 
उनके शिष्य संयत मन वाळे रासलग्तदास ,जी भगवान्‌. के चरण 
कमलों की नित्य सेवा करते हुए अपना समय विताया ।१००। 
यमाश्च नियमाश्चैव प्रत्माहारोऽथ धारणा । 


घ्यानं समाधिविततौ नित्यं तस्यतु योगिनः ॥१०६॥ 


वे योगी महात्मा यम नियम प्रत्याहार घारणां तथा विस्तृत ध्यान ३ 
मौर समाधि का अभ्यास करते थे ।१०६। 


ग्रोगमभ्यस्यतः तस्य प्रादुरासन्‌ सहसत्रशः 


सिद्धयो निरपेक्षस्य रामपादानु वंतिनः ॥११० 
योग काः अभ्यास करते करते मग॒वान्‌ राम के चरणों को सेवा में 
लगे हुए इन उदासीन-मद्दात्मो को हजारों सिद्धियाँ प्राप्त हुई ।११०। 


न क्रोधो न च सात्सयँन लोभो. नाशुभा मतिः 
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अभवन्‌ हरिभक्तस्य' कृतपुण्यस्य धीमतः ॥१११॥ 
पुण्य अजित किए हुए इन ज्ञानवान्‌ मथवदूमक्तमें कोष, ईर्ष्या, लोम 
सथा दुबु दि कमी मी नहीं उत्पन्न हुई ।१११। 
"एबं रामसमालग्नमानसो मानवोत्तमः । 
रामलग्नः प्रयातोऽसो 'रामधाम' सुदुलेभस ॥११२॥ 
इश प्रकार मगवान्‌ राम में चित लगाये हुए, मानवश्रेष्ठ रामलर्न- 
दासजी परब्रह्म के अत्यन्त .दुल॑म घाम को गये। ११२। 
तस्य शिष्यो बभूवाथ : मौनो' रामपरायणः । 
रामस्य भजने रक्तो” रामांदि भजनाभिधः ॥११३॥ 
उनके शिष्य मौनी बाबा हुए जो राम के भ्रनन्य भक्त थे। राम के 
भजन में सदालीन रहने के कारण इनका नाम मजनदास रखा गया था ।११३। 
सतु मौनं समालम्ब्य ब्रत द्वादंशवाषिकम्‌। 
मनः ` संयोजयांमास_ शान्तेऽथ परमात्मनि ।।११४॥ 


उन्होंने बारह वर्षों तक मोन ब्रत का पालन किया और! शुद्ध शान्ते 
परमात्मा में अपना मन जग्रा दिया ।११४ .. “ 


|. ततः त्रयोदशे वर्ष ब्रतस्यावर्साति.. गतः ।... 
_ पूर्वखातस्य सरसः तटबन्धं चकार ह ॥११५॥ 
इसके बाद तेरहवें वृष मोन ब्रत .की समाप्ति होने पर उन्होन: प्रहे से 
खोदे मये पोखरे का पक्का घाट बनवाया ॥११५॥ . - |. पे 
महेश्व॒रालयं . चक्रे भूमिदातातुवतित्तस्‌ । 
सति तत्र महेश स्य॒स्थापयामास शोभनास्‌ ॥११६॥ 
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, उन्होंने भूमिदान पूर्वक शिवालय का; निर्माण किया॥: शिवालय में 
भगवान्‌ शंकर की लिद्धुरूपी सुन्दर मृति को स्थापना की ।११६। 


सामृतिः शुशुभे तत्र लिङ्गरूपा महेश्वरी । 
समच्यंमाना. सततं: देवलेन .. विपश्चिता ॥११७॥ 


उस. मन्दिर में भगवान्‌ शंकर की-लिङ्ग .रूपी मृति विद्वान्‌ पूजारी के. 
द्वारा पूजित होकर सुशोभित हुई ।११७। 


अन्यानपि च देवान्‌ सोऽतिष्ठिपदङ ग. रूपिणः;। -. 

गणेशं गिरिजां सुर्य विष्णुं -च . भुवनेश्वरम्‌ ।।११८॥ 

होंने अङ्गरूपी अन्य देवताओं--गणेश , पावंती,- सूर्य: तथा तीनों 
लोकों के स्वामी भगवान्‌ विष्णु को मीः्मृतियां स्थापित की ।११८। 

इष्टं दत्तमथापुतं दानानि सुंबहुनि. च । 

चकार स. मुनिश्रेष्ठो रामपाद _ दिइक्षयाः ॥। ११६॥ 


भगवान्‌ राम के चरणों के दर्शन. की इच्छा से मुनिश्रेष्ठ मौनी बावा 
ने यज्ञ किया, बहुत तरह का दान किया तथा वापी कूप तडाग आदि का 
निर्माण किया ।११९। 


तस्यापूर्तं वाटिक्ाऽभूद्‌' येदानीमंपि इश्यते । | F 
कूपः प्रभूतसलिलोऽनपायि जलं सम्भृतः ।।१२०॥ 


उनके आपूंत कमं के रूप में वाटिका प्राज मी दिखायी देतो है । उनके 
* हारा निमित कूप जल से सदां मरेपूर रहता है म्रौर वह भोषण गमी' में 


भी नहीं सूखता ।१२०। 
सतु 'मिध्षकुलोत्पन्नो. ` महत्पांल निवासंकः। 
> शाण्डिल्य गोत्रोऽभूद्‌ विप्रो रामषांदप्रसादकः ॥१२१॥ 
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राम मजनदासजी ,सहतबार निवासो 
-वे शाण्डिल्य. गोत्र के उत्तम ब्राह्मण थे-।.. स्व 
भ्रनुरागी थे ।१२१। हा 7 


याते . बेकुण्ठनिलयं रामादि | भजने मुनौ॥ ‘x 


:'> 5 हरिभ्रपन्नोऽभूत्‌ शिष्यः; तेस्य रामानुजः; शुभः १२२॥ 


उनके बैकुण्ठ वासी? 
संरक्षक हुए जो मोनी बाबा के ज्ञि 
हैं ।१२२।. ote - 


तस्याभिजन आसीत्तु. सारो: दुःख = सारणे नः 


कोणरावेति 'बिख्याते . ग्रामे- शुचिजनावृते ॥१२३॥ 


इनका निवास स्थान दुःख 
कोणराब नाम से प्रसिद्ध गाँवमें था: जहाँ पवित्र लोग, रहते. हैं ।१२३। 
- : पाण्डेयपदवीमाप्तो बुझावन बुध: सुधीः । 
पिताशुभसमाचारो वंशदीपः सुधामिकः ॥१२४॥ 
` इनके पिता बुझावनः पाण्डेय बुद्धिमान्‌, सदाचारी, घर्मात्मा तथा वंश 
. को प्रकाशित करने वाले ये. ORY ३ Rp पकर फक उ छा 
$ तस्य पुत्रोः समभवन्‌  प्रवृतिः निरताः ` परो? 
` ` एकः पुत्रस्तु तस्यासीद्‌ निवृति निरतो मुनिश१२५॥ 
उनके अन्य पुत्र प्रवृति : मार्यी (गृहस्थ) हुए किन्तु एक ये हो पुत्र 
निवुतिमागी* मुनि हुए ।१२५। . : ~; ल्म Imes 
सतु बालो  दशसमाः' ` क्षपयित्वाञनपेक्षकेः । = 
_ `` गृहपड्जरयुत्युजम परो,» पलक २२६॥ 


| 


मिथरकुले। में: उत्पन्नः हुए ये । 
माव से वे राम चरणों के 


हो जानें पर हुरप्रपन्त 'रामानुज दांसजी भठके 
ष्य हैं और वर्तमान समय मे जीवित 


दुर” करने वाले सारण (छपरा) जिले में 


५४ SI A) Ye 
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बचपन में उदासीन रहते हुए घर पर इन्होंने देस वष विताये । इन्हें 
घर पिजड़े की तरह प्रतीतं होता था । किसी तरह उस पिजड़ से 
निकल कर ये परसा आश्रम (मठ) पर गये ।१२६। 


मार्गमाणः पिता यातः तमाभ्रममनुत्तमम्‌ । 
अपश्यत्‌ स्वसुतं तत्र निवृत्तिनिरतं सुनिम्‌ ॥१२७॥ 
इन्हें दू इ़ते हुए पिताजी श्रेष्ठ परसा मठ पर गये और जहाँ पर 
निवृत्ति परायण (साधुवने हुए) अपने पुत्र को देखे ।१२७। 
तन्तु मौनसमाविष्टं पिता दुःख समाकुलः । 
निवार्य तपसः कच्छाद्‌ गेहमानायंयत्‌ पुनः ।१२८॥ 
: . दुःख से व्याकुल पिता मुनि समुदाय में बेठे हुए पुत्र को कठोर | 
तपस्या से हटाकर घर लिया लाये ।१२८। 
तस्थ बालस्य न रतिगेहे नेव च बन्धुषु । 
ततोऽपलायत गहाद्बुद्धः शोद्धोद्नियंथा ॥१२९॥ - 
किन्तु बालक रामानुज का प्रेम न घर में रह गया था और 
न माई बन्धुओ में ही - जिस प्रकार -शुंद्ोदन: के पुत्र बुद्ध घर से 
निकल पड़े थे उसी प्रकार रामानुज मी धर से भांग निकले ।१२४। 
पलायमानः = साकेतं प्रापत्‌ ` अद्धाससम्वितः । ` 
तापसेन- ` द्वितीयेन ` ` परसाश्चमनिर्गंतः ॥।१३०॥ 


श्रद्धालु रामानुज. मागते हुए अयोध्या पहुँचे ॥ परसा मठ से भागा हुआ | 
एक दूसरा तपस्वी भी इनके साथ था ।१३०। 


तत्र रामकथाः पुण्याः ऽउुण्वन्‌ ` सुदितभानसः 
स्नात्वा. सरय्वां तीर्थानि प्रत्यहं विचचार ह ॥१२१॥ 
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वहा ये नित्य मगवान्‌ राम..की . पवित्र कथा; प्रसन्‍्न-मत् सेः 'सूमते थे । 


सस जी में स्नान करने थे और प्रतिदिन वहाँ कतष कॉ रण करते 
१३ १।॥ हे 


उषित्वा - कतिचिन्मासान परसाभ्रममागमत । 


तेनव यतिना सार्धं तपसोष्नुगुणं स्सरन॥ १३२॥ 


ये कुछ महीनों तक .अयघ्याजी में रहे।. एक वित्त. उसी साध के 
साथ तपस्या के अनुकूल परस! मठ को याद करते हुए चले आये ।१३२। 


तपस्यन्‌ तत्र सुचिरं रामसेवा प्रसादतः । 
शुश्राव .. रामभज़नं गुरुकतु .- समुत्सुकः -॥ १३३॥ 


वहाँ पर बहुत दिनों तक तपस्या करते हुए भगवान राम की कृपा 
से गुरु बनाने के उत्सुक इन्होंने राम भजन दास के विषय में सुना।१३३। 
अथागच्छतः महत्पाल प्रभतघनधान्यवत । 
पुर समृद्ध ` यत्रासीन मोनी ` रामपरायणःः॥ १३४॥। 


इसके वाद एक दिन ये काफी घनघान्य से परिपूणं समृद्ध सहंतवार में 
आये जहाँ राममृक्त मोती. बाबा विराजमान थे।१३४। ट 


राममन्त्रं „ गृहोत्वातु . ततः सेवापरायण: | 


तंत्रवन्यंवसद्‌ हृष्टो गुरुपाद प्रसादकः ॥१३५॥ 
उनसे राममंत्र लेकर सेवा परायण तथा स्वामांविकरूप से गुरुचरणा 
नुरागी रामानुज जी प्रसन्तता पूवक यहीं रहने लगे ।१:५। 


एवं गच्छति कालेतु तपस्यन्‌ तपसो बलात । 
मौनी जगाम बकुण्ठं रामधाम चिरेप्सितम्‌ ॥१३६॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से तवस्या. करते. हुए मोनो बाबा. अपने तपोबल से 
C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


A 
Digitized by.Arya Samaj CourRiatiory chennai and eGangotri 


बहुत दिनों, सें' इच्छित राम घाम (वैकुण्ठ) को चले गये ।१:६। 
मौनि शिष्यः स एवांयं लोके सम्प्रति गीयते । ... ` 
हरिप्रपन्नो _ रामादिरनुजो. लोकविश्रुतः ॥१३७॥ 

वही ये लोक प्रसिद्ध हरिप्रपन्न, रामनुज दास लोगों में मोनी वाबा 

के शिष्य कहे जाते हैं १३७। 
गते” गुरो चकारायसवदानानि तत्परः । 
येन ध्मश्च कीतिश्च पप्रथातेऽस्य' विश्षुतो ॥ १३८॥ 

गुरु के बकुण्ठवासी हो जाने पर कर्मठ रामानुज दासजी ने उन सब कार्यों 

को किया.जो झाज सम्पन्नः दिखायी देते हैं। इन कार्यो को सम्पन्न करने 

से इनका धमं और यश सर्वत्र प्रसिद्ध है ।१४०।. #१5 
ययं ` चकारः मतिमातुद्यानं महदद्भुतम्‌ । 
विल्वाम्न पनसै -रामरुद्वश्च -परिशोभितम्‌॥१३६॥ 

: इन्होंने .अद्म॒त्‌ बगीचा !लगाया है जो येल, आम, कटेहेल, अमरूद 

आदिके वृक्षो से सुक्षोमित हो रहा है १३६॥. 
सठं चेवेष्ट कचितं चकार सुमनोहरम्‌ । 
सिहासनं. भगवतः स्फुटिकोपल. कान्तिमत्‌॥। १४०॥ 

इन्होंने पक्की ईट से जोड़ा गया अत्यन्त मनोहर मठ बनाया है 
जिसमें स्फटिक. पत्थर को तरह कान्ति वाला भगवान्‌ का सिंहासन. बान 
हुआ हे ।१'४०। | 

शालां संस्कृतबिद्यायाः स्थापयासास तत्र ह । 

पठन्ति ` यन्न, बटवो. ह्विजातीनामनेकशः ॥१४१॥ 


मठ के समीप ही इन्होंने संस्कृत पाठशाला की स्थापना की है जहाँ 


बाहमण, क्षत्रिय और वेश्य'के अनेक बालक विद्यांघ्ययन करते हैं।१४ १ 
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विद्यालयस्य कम 
स्रक्षकपद घत्त . सदारक्षण. तत्परः ॥१४२॥ 


रहने हैं ओर इसीलिए इन्होंने संरक्षक (अध्यक्ष) का पद लिया; है. ।१,४९।- 
५ अष्टादश ,पुराणानि: शृत्वा तेषां -केवम्बकमः। 
दवो विभज्य वतृभ्यो यथाहुँ/च--सदक्षिणम ॥१४३॥ 


इन्होंने प्रछारहों - पुराणों. को; ५सुना;- सुनने “के बाद जिस आचार्य 
(कथावाचक) से जो .पुराणा सुना था: उसे दक्षिणा. सहित पुराण की 
पुस्तक दान कर दिया ।१४३। ” 


महाविद्यालय ` स्यांयंमालयं ˆ चेकमद्भतम्‌। 
निर्माय प्राददद हृष्ट ग्रांग्लभाषास्वधीतिनाम ।। १४४॥ 
महाविद्यालयः(श्री चंतराम बाबा इण्टरकालेज ) "काः एक; अद्मुत 
भवन बनाकर इन्होने . प्रसर्नता पूर्वक... अंग्रेजी .:माषा के विद्याथियों को 
दे दिया ।१४४। ८ 
भूमि च प्रददौ पुरं महाविद्यालयक्षमास्‌ । .. 
भूमि चिकित्साशालाये.द्राकतराणां.ददो सुदा १४%॥ 


, ` महाविद्यालय के अनुरूप इन्होने ` भूमि प्रदान की तथा एलोपैथी 
चिकित्सालय के लिए भी प्रसन्नता पुर्वक भूमि, दी ।१४। ४ 

आकांक्षमाणं: परमं सोख्यमन्येः सुदुर्लेलभं॥ 

| यज्ञस्य तुष्ट्ये विदधे यज्ञमोहनमुत्तसम्‌ ॥१४६॥ 

| यों फे द्वारा दुलंभ ,परम सुख... (मोक्ष) को. इच्छा करते हुए इन्होंने 

भगवान विष्णु की सन्तुष्टि के लिए बहुत सुन्दर यज्ञ मोहन . (जग मोहन) 

बनाया ।१४६। 
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एतत्सव .विधायापिं नातुष्यद्‌ हृदयं ततः 
चिन्तयामास मतिमान्‌ कि क रोमीत्यहानिशम्‌ ॥ १४७॥ 


किन्तु इतना सब करने के पश्चात्‌ मी इनका हृदय सन्तुष्ट नहीं 
हुआ। तबं चतुर रामानुज दासजी दिन रात सोचने लगे कि अव क्या 
करू? ।१४७।. ` 


तीर्थराजं * हिवेदं तु बन्ने प्राचाथमुत्तमम्‌ । 
ततः कालेन महता मुंखंतस्तस्य वणिनः ॥१४८॥ 
इतिहासं जयं नाम शुश्राव सुमनोहरम्‌ । 
बाल्मिकींयां रामकथामानन्द चादभत तथा ।। १४९॥ 
अध्यात्मं सानस- च शुश्नावः तदनुग्रहात्‌ ।. 
काशीक्षेत्रे प्रयागे च साकेते च मह॒द्धिकम्‌ ` ।।१५०॥ 
यज्ञं : चकार धर्मात्मा. यत्र खादतमोदताः '। 
पचताश्नीत पिवेताः क्रिया नेव व्युपारमन्‌ ॥१५१॥ 
इन्होंने श्री तीथंराज द्विवेदी, को. श्रेष्ठ आचायं बनाया और इन 
ब्रह्मचारी के मुख से अनुग्रह पूवंक लम्बे समय में अत्यन्त 'मनोहर 
महाभारत, बाल्मीकि रामायण, : आनन्दरामायण, अद्भृत रामायण, 
अध्यात्म रामायण. तथा. रामचरितमात़स का श्रवण पूवं. नियमानुसार 
उक्त कथा दाचक को समस्त पुस्तके दान कर दीं । इन धर्मात्मा ने काशी? 
प्रयाग और अयोध्या में सुसमृद्ध --यज्ञ: किया जिसमें “खूब खाइये , खूब 
भानन्दित होइयें, खूब पकाइये' ओर “खब पीजिए' की क्रियाएं बन्द 
नहीं हुई ।१४०-१५१। 
“शुकक कोटि कृत्वस्तु राममंत्र जप; कृतः ।॥ ` 
तस्थ सांगत्व सम्पत्तये तंचमांशामिता जपाः ॥१५२॥.. 
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इन्हों) एक एक करोई बार राम (> व 
सांगता सिद्धि के लिए पुनः पंचमांश जप किया ।१५२। 
ग्रत्यन्तं राम तुष्ट्येतु .-लक्षमाहुतयः कृता: 
ज्वालाभिले लिहानेतु., सुसामद्धे विभावसौ ॥१५३॥ 
भगत्रान्‌ राम की ग्रत्यत्त सन्तुष्टि (प्रसन्नता) केः लिए. जीम की | 
तरह लपनपाती हुई ज्वाला से युक्त अच्छी तरह प्रज्वलित अग्नि. में इन्होंने 
लक्षाहुति यज्ञं किया ।१५३। 
यत्रत्विजः समभवन ब्राह्मणाः. पंक्तिपावनाः 
यत्राज्यधारा- आलिह्य तृप्तोऽभूद्‌ हव्यवाहनः ।।१५४॥ 
उस यज्ञ में पंक्तिपावन ब्राह्मण .म्णुत्विक . बनाये. गये थे। घृताहुति 


. को धारा पीकर अग्निदेव तृप्त हो गये ।१५४। 


एवमाराघयन रामं सतत वीतकल्मषः । 
शिष्ये. भार समारोप्य मठस्येतर इुर्वहंम्‌ (॥१५५॥ 


इस. प्रकार मगवान्‌ राम को नित्य आराधना करते हुए: निष्पाप 
रामानुज दासने दूसरे के द्वारा कठिनाई से ढोया जाने वाला मठ का 
भार अपने शिष्य पर रख दिया है ।१५५। 


आस्ते निवृत्तिपरमः संसार व्यवहारतः । 
रामनामस्मरत्‌ धीरो नान्यत्‌ किचित्तु चिन्तयत्‌॥१५६॥ 
इस समय ये राम नाम के अतिरिक्त किसी विषय या वस्तुका 
चिन्तन न करते हुए सांसारिक व्यवहार से निवृत्त हो गये हैं।१५२। 
अस्य शिष्यस्तु राजेश कुमारस्यासमोऽधुना । 
बासो-मक्रम, तुतं, र, बहुति. डुवहाम्‌ ॥१५७॥ 
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इनके शिष्य राजेश कुमार दास (राजे दशरथ,. उनके कुमार 
राम, उनके दासं भर्थांत्‌ राम के सेवक) जिनकें समान .इस समय कोई. 
नहीं है--कठिनाई से ढोए जाने वाले मठ के मार को सदा ढो रहे हैं ।१५७। 
संत्‌ संन्यास गुणयुक्तो हरे स्मरन्‌ तत्परः 
युवा जीव्याद्‌ बर्षशतं गुरु पाद प्रसेवकः ।। १५८॥ 
ये भगवन्नाम का स्मरण करने में तत्पर तथा सन्यासी के गुणों से 
युक्त हैं । मेरी कामना है कि गुर चरंणों के अनुरागी ये युवक शतायु 
(सो वषकी आयु बाले) होवे ।१५५। री 
- रघुनाथ समाराध्य नरेन्द्रेण दिजन्मना । 
चेनंरामस्य चरितं सौत्तर समुदीरितम्‌ ॥१५९॥ 
_ नगारन्यश्राक्षि वर्ष:स्मिन वैक्रसेडशुचिपक्षगे । 
षष्ठ्यां तिथो .सकरगे भास्करे रुचिरप्रभे ॥१६०॥॥ 
श्री रघुनाथ (भगवान्‌ राम) स्वरूप ,एतदुनामघारी गुरु की आराधना 
करके नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी ने अब तक की शिष्य परम्परा के सहित बाबा 


चेनराम के चरित का माघ कृष्ण ६, संवत २०३७ में. वर्णन किया 
।१५-१६०। 


~! 
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चैन राम तुम राग तुल्य हौ. पार करो अव. पार करो। 


< 2 द 0 ४४” 

घर्म ज्ञान वैराग्य रूर हो पार केसे>अब”“पार करो ॥ 
बाल्यकाल में खेल कियो तुम भुते अन्न का वपन किये तुम । 
अतुल अन्न को प्राप्त किये तुम पार करो अब पार करो ॥ 


गुरू चयन को चिन्ता जागी है को नित्य सहज बैरागी है । 


. _ को हरिहराज अनुरागी है तू पार करो अब पार करो ॥ 


सुत कामी गुरू पंह आया है मन इच्छित वर को पाया है 
पर पुत्री को हो पाया है अब पार करो तू पार करो ॥ 
गुरु वचन सत्य तो करना है पर मरम भी यह बतलाना है 


पुत्र हुआ तब तनया है अब पार करो तु पार करो ॥ 
शास्त्रादेश निभाया है हर दीन को दिया सहारा है। 


` यह दास भी तुझे पुकारा है अब पार करो तु पार करो ॥ 


निर्धन कन्या को उबारा है रनिया कह उसे पुकारा है। 
फिर राज कुंबर से ब्याहा है अब पार करो तू पार करो ॥ 
मृत खेखरी को जिलाया है अरु जोग अजब दिखलाया है । 


सत्यमार्गं दर्शाया है अब पार करो तू पार करो ॥ 


मैं निश्चय पापो बन बैठा सत्संग विमुख मैं बन बैठा । 
भवसिन्ध बीच मैं डब रहा अब पार करो तू पार केरो॥ 
अब आप ही एक सहारा हैं तुम सिवा न कोई हमारा है।' 
हे दाता, तुझे पुकार रहा अब पार करो तू पार करो ॥ 
विद्या से तू भर पूर करो मुझमें तू ज्ञान भक्ति भर दो। 


` पाप ताप को भंग करो अब पार करो तू पार करो॥ 


चैनराम तुम, राम तुल्य हो पार करो। अब पार करो। 
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- ब्रह्य विष्णु अरु रुद्र रूप हो। 
: पारब्रह्म परिपूर्ण, तुम्हीं हो॥ आरति» 
भक्तजनों के पालन हारे। | 


घर्मादक फल चारि के दाता। 
। तुम मेरे गुरु पितु अरु माता॥ आरति० 
निशिदिन तुम्हरों ध्यान लगाठं। 
हृदयादर्श में दर्शन पाऊ॥ 
त्रैलोक्य विदिति महिमा है जाकी । 
कह नेति नेति है आगम जाकी ॥ आरति० 
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